छू cinerea लिमिरनाशक a 
nase जेनरल सिपाहियों का काम करता था ॥ चोथी मई के 
६०६६ Yo क़िले पर हमला छुआ | ओर अंगरेज़ी निशान फहराया ॥ टीप की 
लाश हाथ लगी लड़के उस के हाज़िर Br va exe Arg एक 
लाख dam साज़ सामान समेल ओर णक करोड़ UM लाख के 
क़रीब नक॒द ओर जपाहिर wate के हाथ लगा | Hee के 
anfera टोए का सारा मुल॒क सकार और नव्याब के दर्भियान 
बट जाना चाहिये था ॥ लेकिन गवनेर जेनरल ने मुनासिब न 
aoa कि नव्वाब की अमल॒दारो ज़ियादा बढ़ाई जाय इसी 
लिये कुछ तो आपस में बांट लिया। ओर बाक़ी Rat के 
पुराने राजा के वारिसों में से जिसे छेदरअली ने वहां से 
बेदख़ल कर दिया था चुन कर उस के हवाले किया ॥ Bre wa 
यह कर ली कि हिफाज़त के लिये फोज उस में सकारी रहेगी 
wa सात लाख साल जिम्में राजा के । ओर जब जरूरत पड़े 
ले इंलिजाम भी मुल॒क का सकार अपने Are पर करे ॥ 
तंजेर का राजा तुलजाजीं लाबलद होने के सबब णक 
दस बरस के लड़के संवाजी के गोद ले कर मर गया था उस के 
५५०० Zo We अमरसिंह ने agi का दावा किया | सकार ने बहुत तह- 
Hara के बाद गद्ठी ware के। दी लेकिन gaa को आमदनी 
से उस के लिये ox अच्छा सा पिशन मुक़रंर करके दीवानी 
Weare को इृख़लियार आप ले लिया 
Bra के नव्याब के मरने पर यही हाल वहां का भी हुआ 
ओर ace के नव्याब उम्दतुलडमरा के मरते पर जब 
उस के बेटे अलीहुसेन ने इन शर्तों से इंकार किया | ता उस के 
५८०१ औ० VAL भाई अजीमुद्दोला के इन्हों WAT पर नव्वाब बना दिया.॥ 
asta wae से निकाल कर बनारस में cae गया था । 
। जब माल॒म हुआ कि काबुल के बादशाह जूमांशाह से ख़त 
किताबत रखता 2 आर Gee उठाया चाहता हे ते उसे 
| कलकत्ते जाने का हुकुम मिला॥ वह इस बात से जल कर एक दिन 
! सुबह के चेरी साहिब wie के यहां जब चाय पोने के गया । 
बातों ही बातों में उन्हें काट डाला ॥ कपतान कानबे साहिब 


ओर ग्रेहम साहिब के भी eae किया । फिर वहां से was 
कर ,डेविस साहिब जज को rst # पर पहुंचा ॥ यह केठी 

हे साहिब ण्क adr ले कर इस जवांमर्दो से सीको पर 
आ खड़े हुए कि #काई क़दम न बढ़ा सका। इसो WE में फ़ोज 
आ गयी डेविस साहिब बच गये बज़ीरअली भागा जयपुर चला 
गया ॥ वहां के राजा ने उसे पकड़ कर अंगरेज़ों के हवाले कर 
दिया | लेकिन इतना करार कर लिया ॥ कि न बह मारा जाबे 
न उस के पेर में बेड़ी डाली WA! अंगरेज़ों ने उसे कलकत्ते 
ले जा कर किले में गेसी wa Hod के अंदर कद किया कि 
उस के पिंजरा ही कहना चाहिये tu 

Bwana फ़ोजख़चे न अदा कर सका इसी लिये 

सकीार ने फ़ोजख़चे के बदले दुआबे का मुल॒क ओर aves 
उस से ले लिया au अहदनामा लिख गया कि नव्याब 
रज़ोडंट की सलाह मुताबिक अपने मुल॒क का इंतिजाम geet 
करे ओर इस इंलिलजाम से फ़रुख़ाबाद का aera भी सकारी 
पिशनदार बन गया ॥ 

Zig पर फ़तह पाने के इनजाम में waar Bare के aria 
का fara मिला eal Wa में फ़रासीसियों के हमले से मिसर के १८०२ Fo 
बचाने के लिये गोरों के साथ कुद्ध हिंदुस्तानी फ़ोज भी यहां से 
जहाजों पर भेजी गयी | ओर बड़ा नाम पैदा कर आयी ॥ 

qua अब लक गवनेर जेनरल के कहने से बाहर रहा 
था लेकिन जब जसवंतरात्र EMAC ने बड़ी wa um से उस 
पर चढ़ाई की ते उस ने घबरा कर गवनेर Gare के कहने 
बम्रमजिब इस बात का अहृदनामा लिख दिया कि किसी क़दर 
(६०००) सकारी फ़ोज उस के मुल॒क में रहा करे। ओर उस का 

# ae वही काटी हे जे अब महाराजाघिराज काशी 

' नरेश बहादुर की हे ओर नंदेसर की कहलाती हे ॥ i=. 

t सन्‌ ९८७७ fo में हमने देखी थी लेकिन अब कुद Ars 
फोड़ Bat नयी इमारत बन जाने के सबब पता जाता रहा mh 
हम जो क़िले में गये काड़े बतला we 





पा 


et उसो के मुल॒क से लिया जावे ॥ इधर ते यह अहदनामा 
लिखा गया | Sax var के बाहर gaat से शिकस्त at 
tan के समुद्र की तरफ़ भागना पड़ा ॥ अंगरेजों ने उसे अपने 
sere में पनाह दी ओर फिर बहुत सो We इकट्ठा कर के 
4८०३ है० war में पहुंचाया | छुल॒कर ने सकारी सिपाहू का मुक़ाबला न 
किया अपने मुलुक के चला आया ॥ गवनेर जेनरल ने बहु- 
तेरा चाहा कि पेशवा की तरह afar ओर बराड़ यानी 
नागपुर के राजा से भी अहदनामे हे। जाबें लेकिन जब देखा 
कि यह am सीधी तरह से न मानेंगे तो अपने भाई जेन- 
va बिलिजुली के जे फिर पीछे से ऐेसा नामी इंगलिस्लान का 
कमांडर इनचीफ़ aa आफ़ afagea छुआ aaa से ओर 
लार्ड लेक कमांडरइन्‌ चीफ़ के उत्तर से इन देनें के मुल॒क 
पर चढ़ाई करने का हुकुम दिया दखन में-अहमदनगर सकारी 
We के हाथ आजाने से Maral पार सेंघिया का बिलुकुल 
Rae जाता रहा | ओर उसी महीने में भड़ांच भी सकार के 
क़बज़े में आ गया ॥ इधर ors लेक ने क़न्नौज से कूच कर के 
अलीगढ़ में संघिया को फ़ोज के जे। पीरन साहिब फ़रासीसी 
के aea में थी शिकस्त देकर विज्ली की तरफ़ कदम बढ़ाया। 
Wea Bam की नोकरी Bre कर अंगरेजों को हिंमायत में 
चला आया ॥ दिल्ली में भी सेंघिया की wet wa फ्रासीसी के 
तहत में लड़ी | ओर तीन हजार आदमी काम आने के बाद 
खेत Brg भागी ॥ यहां लार्ड लेक ने नाम के बाठशाह wa 
शाहझालम से मुलाकात की वह ण्क फटे पुराने छोटे से शामि- 
ma के ae बेठा था | लार्ड लेक Br बहुत लंबा चोड़ा 
ख़िताब इनायतल किया ओर उस बेचारे के पास देने के बाक्षी 
war रहा था ॥ निदान कनेल अकटरलेनी साहिब के fae 
अकसर यहां वाले ara अख़तर भी कहते हैं कुछ सिपाहियें 
के साथ बिल्ली में Bre कर लाडे लेक ने आगरा मसहठें से 
जा लिया ओर फिर लसबारी # में पहुंच कर Aces को फ़ोज 
# या, लेसवाडी आगरे से ०३ मोल बायुकान Ba 


दे हज़ार कैद में आये गे।या सेघिया की कमर ars डाली॥ 





उधर दखन में सकारी फ़ोज ने अछहमदनगर लेने के बांद... 
wort को agit में मरहठें के। बड़ी ard शिकस्त देकर . * 
बुह्दानपुर और असोरगढ़ का मशहूर किला ले लिया। ओर 
फिर अरगांव को लड़ाई जोल कर ओर mises का मज़बत 
किला कबज़े में लाकर नागपुर के राजा को बाई के war 
दिया ॥ निदान नागपुंर के राजा ने कट का इलाक़ा दे कर 
ware से सुलह कर ली ओर साथ ही संघिया ने भी अहमद- 
नगर ओर भड़ोंच से दस्तवंदा र Bi कर अहदनामा लिण दिया कि 
फिर कभी किसी फ़रासीसी के। rac न cee | पेशवा के। बे देलखंड 
पर दावा था इस लिये wate ने वह इलाके जे! दखन ओर 
गुजरात में उस से पाये थे बुंदेलखंड के बदल उसे लाटा दिये॥ 
Wa ख़ालों एक जसवंतराब Yat इंदोर का राजा बाक्की १८०४ Fo 
रह गया | कि जिस ने सकार के साम्हने सिर नहीं कुकाया ॥ 
बह अक्सर sad इलाक्षों का लटा किया | ओर कोई बकील 
भो अपनी तरफ़ से नहीं भेजा ॥ इस लिये उस पर चढ़ाई EF 
पहले कुछ थोड़े से सिपाही कनेल मानसन साहिब के तहत 
में उस के मुकाबले के गये ओर टोंक़ का किला दबाज़ा ser 
कर were कर लिया लेकिन मुकंदरे के घाटे में यह सकारी 
We में आ कर Face छुलुकर की फ़ोज से 
घिर गया। ओर बड़ी बड़ी मुशकिलों से वहां से निकल कर लड़ता 


| भिड़ता गर्मी ओर बरसात के सबब Bazi तकलीफ़ें उठाता 


ओर नुकसान सहता तीन Ace हा कर आगरे पहुंचा ॥ छुलुकर 
8a फूला | अब उस की शेख़ी का क्या ठिकाना था ॥ समझो: ra 


ee में ही हूं ॥ बीस हज़ार स्िपाह ओर om से ie 


Art से दिल्ली का शहर जा घेरा वहां सकारी Gla कुल आठ 





से थो ओर लेप ग्यारह पर दिल्लो के रज़ोडंट ard agra ने. - coi 
shah stim pacesi के दांत खट्टे किये | नी... 
दिन सिर पटक चल दिये॥ 









के छा को बढाहुर दुरी भागने में थी cc 
Rapa मारना आर हट जाना किसी ने हुलुकर से पछा 
था कि आप का राज कहां हे जिसके छोनने का हम उपाय 
करें उसने जवाब दिया कि उतनी ज़मीन जिस पर मेरे घोड़े 
का साथा पड़ता हे ॥ अगर मक़द॒र हो । आओ दीन ले ॥ 
निंठान लेक ते इस आज में था कि किसी तरह sa से दे 
चार डे तो फिर तमाशा दिखला दे । ओर वह इस के नाम 
से ear Wien था यहां वाले अकुसर अपनी बेवक़ूफ़ी से इस 
BMS लुटेरे के बीर समक कर जीते जो मन्नत की दहेंड़ियां 
» चढ़ाने लगे थे ॥ एक दिन लेक ने Bea घंटे में तीस केस 
oT UTA मार कर फ़रूंख़ाबाद के पाप इसे जा दबाया | ओर 
* -डस ag में कम से कम तीन छज़ार आदमी उस के .मारे 
“aa लेकिन वह हाथ न लगा डोग की तरफ़ भाग गया-॥ डीग 
RUA की waa में हे भरतपुर के जाट राजा are 
के बेटे रंजोतर्सिह ने हुलुकर के पनाह दी | इस कमर की 
* डसप्ते भी सजा दीजानी मुनासिब समझी गयी ॥ डीग का किला 
लेक ने wee कर लिया | ओर जो ge उस में था अपनी 
wis के। बांट दिया 
५८०४५ Ro तीसरी जनवरी के लेक ने भरतपुर घेरा । नवीं के हमला 
किया ॥ Aiea जब ख़ंदक़ के कनारे पहुंचे । ते AIA हुआ 
कि पानी छाती भर गहरा हे आदमी बहुत क्राम आये ॥ 
qed A ठूसरी तरफ़ से हमला किया लेकिन वहां daw 
; चौड़ी इतनी थी ie पुलजा बना लाये थे Ser पड़ा। ओर 
j जब सीढ़ी जे।ड़ कर बढ़ाना चाहा पानी में गिर पड़ा ॥ इस में 
5 भी बहुत आदमी ae आये बाईसबों का तीसरी तरफ़ से 
हमला किया हिंदुस्तानो सिपाही ख़ंदक़ पार हवा कर दीवार 
पर चक़ गये | लेकिन गेरों ने उस बकुत साथ देने से इनकार 
किया इस लिये उन्हें भी लेठ आना पड़ा eat आदमी खेत 
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ख़चे में आ गया ॥ नाचार लेक के Gra eri पड़ी 
इस मुल॒क में ण्क॑ ही क़िला हें कि जिस के area से किसी... 
सबब से भी कभी सकारो फ़ाज हटी ॥ हम ने भरतपुरवालां 
की जुबानी सुना हे कि लड़ाई के बकल यह राजा रंजीलसिह 
Bret Ws ओर हाथ में ag लिये किले को दीवारों पर घूमता 
था ओर गेलंदाज़ ओर सिपाहियों से यहो कहता रहता कि. 
“भकल्ला तिहारो ही हैं ओर जब वे कहते कि आप यहाँ 
से हट जाये गे।ले आले की तरह बरस रहे हैं ते जवाब देता... 
कि “भय्या जाके नाम की चीठी भगवान के घर तें वामें बंघी 
wrag डे वाही के Tren लगतु हें ओर जब gar कि लेक | 
ने Ge हटा ली । बड़ी दरंदेशी की अपने सब सदारों का | 
जमा कर के कहा कि भाइये यह हम सब की ताक़त न थो 
fe अंगरेजों के हटा सके यह fad ईश्वर की कृपा हे कि - 
मेरी बात रह गयी ॥ पर अब goes यह हे कि हुलुकर 
से कह दे। किसी तरफ़ की राह ले मेरा am नहीं कि अंग- 
tai के दुशमन के ware दूं ओर अपने लड़के Gat रणघी- 
tie के क़िले को कुंजी दे कर लेक के पास भेज दिया लेक 
ने भरतपुरवालों की बड़ों ख़ातिदारी की राजा ने बीस लाख... 
रुपया लड़ाई का ख़चे अदा करने का बादा किया | लेक ने. 
सुलहनामे waren ation 
बिलिजुलो — दे कि हिंदु- 
















ae जेनरल gate कर के कलकत्ते का रवाना किया ॥ ला. 
कानंबालिस की राय age बिलिजली से 
थी.। बल॒कि हम ते यही कहेंगे कक उस मालिक पैदा करने- 
ara की राय के भी बज़िलाफ़ थी ॥ ahi cigs विलिजुली 
Al यहां के इन फ़साठी wai के। Gt कर के अखण्ड राज 
अपनी सकार का जमाना चाहता था। ओर लार्ड कानेवालिस 
इन्हें बचाना बल॒कि अकसर इलाके जे सकारी तहत में आगये 
Bsa के भी लेटा देना ॥ कान जाने यही सबब था कि 
aa gery के ते बह कलकत्ते में पहुंचा । ओर पांचवीं 
अकतबर के ग़ाज़ीपुर में इस gam से चल बसा ॥ मकबरा 
इस का बहां देखने लाइक हे सर जाजे बाला जे उस वक॒त 
aise के अव्वल मिम्बर थे गवनेर जेनरल के उचदे का 
काम अंजाम देने लगे । ओर adi फिर उस sea पर ae 
Wi Kg की APT से gate हुए ॥ 
संधिया से फ़ोरन सुलह हे गयी ओर हुल॒कर से पंजाब 
में व्यासा के कनारे जहां वह feed से मदद लेने के गया 
था अहदनामा लिखवा लिया । जयपुर ओर बूंदी पर से कि 
aei के राजा adit के वफ़ादार देसत थे हिफ़ाज़त का हाथ 
बिलुकुल dia fear ओर मरहठों का गाया इन्हें शिकार बना 
faut ॥ जयपुर के बकोल ने ख़ब कहा था । कि “सकोर ने 
अपना Sara अपनी जुरूरत के ताबे कर लिया ॥ 
९८०६ So, इसी sa में adi dace के कमांडरइन्चोफ्‌ ने कोई 
हुकुम इस ठब का जारी कर दिया था कि weed के सिपाही 
परेड पर कान में बालो पहन कर या माथे में तिलक लगाकर 
न जाया करें । ओर पेशाक भी कुछ नये किसम को पहनें ॥ 


© oo. Reet ने यह Hat शुब॒हा करके कि सकार के हमारे घम्मे 


में दख़ल देना मंजर हे बि्लर के किले में जहां टीए का घर 
रे बार लज़बेन्द RT गया था। अंगरेज़ों अफूसर ओर गेरों पर 








कुछ Ra हुए ओर कर ठिये गये ॥ देने पलटनों 
pain 208 fouifeat से we बलवा किया था wis की 
फ़िहरिस्त से कट गया । aa ऐसा भी गुप्तान करते हैं कि _ 
इस में टोप gaara a घरवालों की साज़िश थी पर gan नहीं _ 
मिला ॥ जे हो टीप के घरवाले नज़बेन्द रहने का ae 
भेजे गये ओर उनके पिंशन घटाये गये । मंदराज के गवनेर - 
लार्डबिलियमबेंटिंक जिसे यहां वाले लार्ड बिंटिक कहते हैं आर 
कमांडर इनचीफ़ की बदनामी हुई दे।नें विलायत चले गये wen 
are मिन॒टे 

आख़िर gene सन्‌ ९८०० में लाडेमिनुटे गवनेर जेनरल सु ।$ 
gate Brat wan | ओर सर जाजेबाला लार्डबेंटिंक See 
we AUS चला गया।॥ लार्डमिन॒टे। के पांच बरस तक कुछ : 
Ws बुंदेलखंड में रखनी पड़ी सन्‌ ५१८५९ में कालिंजर का 
किला हाथ लगा | ओर वहां का बखेड़ा ले हुआ ॥ ae 

Bae के। फ़रासीस के मशहुर शाहनशाह नेपालियन Bra 
पार्ट की तरफ से हिन्दुस्तान पर हमला होने का खटका था। 
ओर इन दिनें में उस का एक वकील भी बड़ी धमधांम से औरान 
के बादशाह के पास आया था॥ इस लिये wear ने बीच 
के मुलुकवाले यानी पंजाब ओर अफ़ग़ानिस्तान ओर बैरान के 
मालिकों से क़ोल क़रार कर लेना मुनासिब wear ॥ हे 38 
.. पंजाब में रंजीतसिह सिक्खों का राजा बन बेठा था। 

























are बना लिया था॥ बहुतेरे राजा इन नयपा- _ 
सकीरी फ़ाज के Prheneitabi tos ०६ ख़िदमत के लिये 
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की केाशिश करता था ओर रुप छुप कर उसे 


सिपाह के इधर से फेड़कर अपनी तरफ़ मिलाने की उसकी 
पैरवी ज़ाहिर छहे। गयी रज़ीडंट ग्लुफ़िंस्टन साहिब ने अपनी 
we के va के wa की छावनी द्वाड़कर उत्तर किरकी में 
रज़ीडंटी के पास आ जाने का हुकुम दिया। पेशव्ा के यह 
बुरा लगा रज़ीडंट से कला भेजा कि आप इस eda से बाज़ 
रहिये रज़ीडंट ने साफ़ जबाब दिया ओर जब देखा कि पेशवा 
: के सिपाही रज़ीडंटी ओर छावनी के बीच में जमा होने लगे 
रज़ीडंटी द्वाड़कर किरकी की छावनी में चला आया ॥ पेशवा 
के सिपाहियें ने रज़ोडंटी लुटकर जलो दी । tan को फ़ोज 
में तख़मीनन दस हज़ार सवार ओर दस हो हज़ार पेदल 
Bit ओर सकारी fay पेदल सिपाही से भी तीन हज़ार से 
कम लेकिन सकारी सिपाहियों ने हमला किया ओर पेशवा 
को सारी फ़ोज के भगा दिया पेशवा ने पुरंदर की राह ली ॥ 
वहां भी पेर न जमे सितारे गया। जब वहां भी न ठहर 
सका सेवाजी के जानशीन यानी सितारे के राजा के उस के 
कुनजे समेत साथ लेकर पहले दखन की तरफ़, बढ़ा ॥ फिर 
मालबे के फिर । फिर पूना की जानिब ge आया ॥ निदान 
: आगे आगे ले पेशवा # अपने नाम के wa बम॒जिब भागा 
: चला जाता था ओर पीछे पीछे सकारी फ़ोज उसके स्गेदने के 
wee’ at तरह पीछा किये छुए थी । war के पास ait 
किनारे कारा गांव में एक्र छोटी सो लड़ाई भी हे गयी ॥ खेत 
ward रहा सितारे के किले पर सकार ने राजा का 
._ निशान चढ़ा fear! ओर tae sarge का उसके ez 
ee के जग mace के ये के जारी किया ॥ wah को में twa का 
| आगे के कहते हें tua का अथे जे 


न 
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आ ॥ जब नयी सिपाह भरती करने लगा ओर wha ह 





a“ ae . आगे रहे इस का नाम बाजोराव था ४ Stes Sas 
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के पास उस बकुत कुल Ace से सिपाही थे देर राजा के पास 
बोस हज़ार सवार पेदल रज़ीडंटी ओर शहर के बीच मेंण्क 
पहाड़ी सो हे नाम उसका सोलाबलदी उसी पर सकारी स्िपा- 
हियें ने aren जमाया | सत्ताईसवी pots न ९१८१० के 








Brag देंने के लिये उस मशहूर aga किले के चेरकर 
... आपने ठख़ल में कर लिया। अब रह गया हुल्कर से जस्वन्त- .. 





लड़का गोद लेकर agi पर बिठाया ॥ तुलसीबाई on a 
फ़ौज के डर हम अपने थार Sa a | Meat a नाह में 





| ने जिसे 0 आए आय कक खो 
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में हे! गये थे अपनी मेम ओर बच्चों के भी उस के हवाले कर 
दिया ॥ दसवीं के तंगतारीक घाटे में जे शायद ठस फट भी 
छोड़ा नहीं है। नाम ही उसका तंग ओर तारीक है ॥ इतने आदमी 
मारे गये। कि अब कुल दे। से सत्तर सवार सिपाही ओर गे।लंदाज़ 
ओर चार हज़ार बहीर के आदमी बाक़ी रह गये ॥ से यह 
बारहवीं ओर लेरहवीं के जगदलक ओर गंदमक के घाटों में 
तमाम go | किस्सा Reve साढ़े Aree eae आदमियों में 
& काबुल से चले थे सिर्फ़ एक डाकतर ब्रेडन साहिब जीते 
ज्ञागते जलालाबाद पहुंचे Tro इस तबाही की ख़बर पहुंचाने 
के लिये बच रहे॥ जलालाबाद में ओर वो क़िसम का अफुसर 
था। बह असली सिपाही सर राबटे सेल बहादुर था ॥ रुपया रखद 
Tren बारूत सिपाह जे कुछ लड़ाई का सामान हे सब कम 
था। मगर दिल का वह बहुत दिलेर था ॥ काबुलबाले अफुसरों 


- का हुक्म जे क़िलाब्मबाली कर देने का पहुंचा था कुछ भी 


ख़याल में न लाया | ओर अकबरख़ां से मुक़ाबला करने का 
'मँसबाठाना॥ भरंचाल से किले की दीवार भी गिर गयी । ला उस ने 
देखते ही देखले फिर बना ली॥रसद घट vail | A चोड़ों के Ae 
से लागें को भूख pardon पर ee न Her | अकबरखां ने | 
छज़ार फ़ोज लेकर इस किले पर हल्ला किया पर सर राबटे सेल 
बराबर उस का दांत खट्टा करता रहा ॥ उधर क़ंदह्ार के 
जेनरल नाट दबाये cer | बहुतेरे बलवाई उस के गिर्दे जमा हुए 
बह सब के फटकारता रहा॥ ग़ज़नो में कनैल पामर था। अगर 
ae शहर में किसी के रहने न देता ges होता ॥ लेकिन _ 
‘ae शहरवालों पर रहम कर गया | बफ़े के Aiea Woe 











हम मं बह ॥ जे कोई था dit 
.. घीरें wea सकार aft Re में चला आया। ओर few बिलकुल 
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Eun Bre तमाशा ae fH लिखना पढ़ना वह कुद्ध 

wei जानता था i सिर्फ़ नाम भर लिख सकता था ॥ ओर 
... आंख भी णक्क ही रखता था ण्क्र सीतला में जातो रही | लेकिन 

.. आदमी की पहचान भगवान ने इसे Sei दी ॥ कि विक्रम भेज 

आर अकबर के बाद शायद इसो के दबार में aaa गिने 

fae जा सकते थे aa उस की लाश के गंगाजल से नहलाकर - 
ce चंदन के बिमान पर जे। सेने के फूलों से सजा हुआ था जलाने 
के ले चले ॥ चार रानियां अच्छी से अच्छी पोशाक ओर ज़ेवर पहने 
हुए उस के साथ गयीं | रानी कुंदन रजपुत राजा dares 
am a की बेटी महाराज का सिर गोद में लेकर चिता पर 
| बेठ गयी बाकी cai जिनमें दे। सेलह Bree बरस की निहायत 

‘Rana थीं पांच सात लोॉडियों के साथ उस के Bis जा 

ii ॥ इन सब के चिहरों पर रंज का निशान कुछ भी न था 
ल॒कि खशी का असर ATA Brat wi waa ण्क समां देख- 
वाले के दिल के wera दिलाने का था ॥ निदान चिता में आग 
eB ey । ओर देखते ही देखते ae राख की ST हे गयी ॥ 
कहते हैं कि जब चिता जलती थी ण्क टुकड़ा बादल का 
agar हुआ ओर कुद बूंदे पानो को बरस गया। गाया खुद . 
आसमान महाराज के मरने से रोया ॥ रंजीतसिंह के बाद उसका _ 
को गद्ठी पर बेठा । खड़ा संह अपने बाप के 























में महाराज के पास जाकर यह गुल कतरा कि प्रथिबोनाथ 
हम को ध्यानसिंह ने आप को जान लेने के लिये भेजा हे । 





.. और इस ख़िठमत की vas साठ लाख रुपये की जागीर देने 
mt वादा किया हे ॥ उस का इरादा हे कि आप के मारकर 


दलीपसिंद # के agi पर बिठाबे। आर जब तक वह बड़ा . 
न छे रियासत का काम बेखटके आप किया ate लेकिन 


RR अपने नमक की शर्ते Bower हेने के लिये आप का | 
. इस बेबफ़ा बज़ीर के बद इरादें से अच्छी तरह चिंता दिया 


आगे आप मालिक हैं acide इस बात के सुनने से 


ज़रा भी न॑ घबराया ओर अपनी तलवार Bi सिंधां- 


बाले सदारों के सामने रख कर बेला। कि अगर तुम 


मारने के आये हो ते ले में अपनी तलवार देता 


ga बेशक्‌ मुफ़ के मार डाले मगर याद eRe कि जिस AE 


: अब बह तुम से gh Kas करवाता हे बहुत रोज़ न गुज़रेंगे कि 
. तुम्हें भी क़तल करवा डालेगा ॥ सिंधांवालों ने अज़े किया 


महाराज हम तो आप के मारने के नहीं बल॒कि बचाने के 











पीछे रबाना छुआ ॥ wes रास्ते पर ध्यानसिंह भी जे Ae 
सिंह के पास जाता था अजीतसिंह के मिलगया | अजीत- 
सिंह ने उसे taro ओर कहा कि काम बिलकुल ख़ातिर 
. ख़ाह अंजाम हुआ अब आप क़िले में चलकर बंदेबस्त फ़मा- 
इये | मार अपने वादों के परा कीजिये ॥ जब ये लाग किले 
के अंदर पहुंचे अजीतसिंह का इशारा पाकर ण्क सिपाही ने 
राजा ध्यानसिंह के गेलो मार दी अजोतसिंह ने शहर में 
मुनादी करायी कि दलीपसिंह महाराज हे ओर लहनासिंह 
सिंधांवाला उस का वज़ीर हुआ | ध्यानसिंह का बेटा रांजा 
हीरासिंह सिंधांवालें के wa में न आया ॥ ale के अपनी 
तरफ़ कर लिया से aa लेप लेकर किला जा घेरा | ana 
रात लोपें चलती रहीं aca निकलते ही हीरासिंह ने कसम 
खायी कि जब तक में अपने बाप के मारनेवालों के मरा छुआ 
नहीं देखूंगा खाना पीना हराम हे रानी भी ध्यानसिंह की Fife 
Hi समेत सती BA के लिये इस wa में चिला पर चढ़ने का 
तयथार थी हीरासिंह ने सिपाहियें से पुकार कर कहा कि रानी तब 
सती era जब उस के मालिक के मारनेवाले।| का सिर काटकर 
उस के पेरों में रक्‍्खा जावेगा ॥ फ़ोज इस बात के gaa ही 
जाश में आयी। दीवार टूट गयी थी क़िले पर हल्ला कर दिया 
ओर बात को बात में अन्दर जा दाख़िल हुए अजीतसिंह का 
सिर काटकर ध्यानसिंह को रानी के पेरों A cea वह उसे . 
देखकर Ferma aa ge ओर फिर ध्यानसिंह को कलग़ी 
होरासिंह को पणड़ौ में लगा कर आप Ace ओरतों समेत 
सती हे गयी a लहनासिंह सिंधांवाला मारा गया wa aa 
के चली गयी | दलीपसिंह महाराज ओर हीरासिंह वज़ीर के 


९६४३ Ro नाम से Bish फिरी ॥ WS हो दिनों के बाद राजा हीरासिंह 
Be उस के मातमद पंडित ge को बाज़ो बालें et ज़ाहिर... 





are डाला अब जो बाकी रह गये हैं उनके 
ie pec tee ade कि Rae 
अगर faadi की were हुई ले बेशक oe कलऋत्ते तक 
ea पीछा करते हुए चले जाबेंगे जल॒द लाह्ार के न 
| इन की शिक्षस्त हुई ओर अंगरेज़ों के हाथ से मारे 
आलीशान किसो की जान के ख़ाहां नहीं सब 








५ होना शुरू हुआ। ओर aera 
sure के छेरें से make जेनरल ने लड़ाई का इश्लिहार 
जारी कर दिया ॥ सिक्‍खों की फ़ोज जे! इस पार उतरी थी। अस्सी 
हज़ार से कम न ae तेजसिह We लालसिंह दोनों ने चाहा 
कि फ़ीरोज़पुर पर हमला करें लेकिन Gra ने sae न किया 
उन के दिल में यह बात समा रही थी कि फ़ोरोज़पुर 
के किले में अंगरेज़ें ने सुरंग खाद कर area बिछा CR 
है जिस weet faa लेग हमला करेंगे बारूल में आग लगा 
Wi ॥ ग़रज़ कई रोज़ तक इसी तरह चुपचाप फ़ोरेज़पुर 
के सामने डेरा डाले पड़े रहे। पर जब gar कि अंगरेज़ी फ़ोज 
का उन की तरफ़ कूच छुआ ते वे भी वहां से अम्बाले की 
AOR रवाना हुए ॥ अठारहयवों दिसम्बर के तीसरे vex जब 
कि राजा लालसिंह बारह हज़ार सवार ओर चालीस Ai के 
साथ बढ़कर मुदकी से दे। Ha के फ़ासिले पर आन 
पहुंचा अंगरेज़ों फ़ोज बड़ा लंबा कूच ते करके मुदकी में पहुंची 
थी अभी डेरे भी खड़े नहीं हुए थे सिपाही लोग erage 
थाने ओर रोटी पकाने की फ़िकर में थे। गबनैर जेनरल ओर 
कमांडरइन्‌चीफ़ देने यह ख़बर सुनते ही अपने अपने घोड़े 
पर हे गये ॥ ओर लशकर में बिगुल लड़ाओे का बजबा दिया। 
जिस दम अंगरेज़ी Gia auc कर feed से मुक़ाबिल हुई 

उड़ने के सबब अपना ओर बिगाना कोई भी नहीं ममता 
था ॥ fees लेग जे पहले ही से भाड़ियां की ओट में eu 
रहें थे । फरसत के 








के Rai पर ले। sai ने फेद्ध # nose 7 a 
हमला कर दिया ॥ उस रोज रात को भी लड़ाई देती रही 
ओर मेजर ब्राडफुट अम्बाले का अजंट उसी लड़ाई में काम आया। 
लेकिन सबेरा होने के पहले ही दुश्मनें में से वहां ण्क भी बाढ़ी 
न रहा ॥ बहुत से ता उसी जगह अंगरेजी सिपाहियों के हाथ 
से कट मरकर मिट्टी में मिले ओर जे बाक़ी रहे सब के सब 
सतलज की तरफ़ चले । gaia कें पास हरी के पत्तन पर 
पहुंच कर डेरा डंडा ता अपना सतलज के दहने कनारे THAT ओर 
आप लड़ने के लिये सतलज के बाये कनारे रहे ॥ सतलज 
में लाबों का पुल बना लिया था सकारी ala भी उसी जगह 
उनके मुक़ांबिल जा ust! ओर महीते भर से ऊपर देने Gra 

१ इसो तरह बे लड़ाई पड़ी रही | अंगरेज Ara Ar अपने बड़े किला- 

Arges के जिसे अंगरेजी में सीजद्रे न कहते हैं पहुंचने 
के इन्तिज़ार में थे। ओर fora Am इस भरोसे पर थे कि 
अब ये दबकर gee कर लेंगे ॥ इसी we में जेनरल सर 
हारीस्मिथ ने लुधियाने के नज़दीक अलीवाल में सदार tae 
सिंह के जिस ने वहां कुछ सिक्‍्ख जमा किये थे मार हटाया। 
ओर राजा गुलाबसिंह तोन हज़ार आदमियों के साथ जम्ब से 
लहर में दांख़िल Bt गया॥ निदान दसवीं फ़ेब्रुअरी सन्‌ ९८४६ 
का नर के तड़के ward Gis ने fees पर जे अपने मेरे 

aces to के अंदर  ग़ाफ़िल पड़े हुए थे" हमला fee | ओर थोड़ी हो 
देर को सखूत लड़ाई में उनका पेर Fara से उखाड़ दिया ॥ 
शेसी घबराहट के साथ भागे fH उन के yaa से पुल भी 
टूट गया आधे से ज़ियादा में gaat मरे ॥ 












| का -बनानेबाला उस aac feat के मेरे 
में था सकार का भेजा हुआ गया था. 






उतरी + ओर फिर कोई ग़नोम सामने न रहने से बाफ़राग्रतः 
मेज़िल a मंज़िल cree की तरफ़ कूच करने लगी ॥ कमर 
के Bi में राजा गुलाबसिंह fag: 
मत में हाज़िर छुआ । ओर फिर लुलियानी के Bt A. 
. महाराज दलीपसिंह के भी ले आया died फ़ेन्रुअरी 
wari फ़ोज के साथ गवनेर Bare we में दाख़िल 
ओर agi माचे के। आम ठबोर में महाराज ने अपने सब 
। समेल आकर नये भ्रहनामे पर get zee किये ॥ इस 
अहदनामे की रू से ore के बिलकुल इलाक़े जा सतलज- 
इस पार थे | जलंघरदुआब समेत सकार की अमलुदारी में 
आगये ॥ व्यासा atag sett पचास लाख रुपया लड़ाई के. 
wa की बाबत महाराज ने नकुद अदा किया | ओर णक 
करोड़ के बदले जम्ब ओर कण्मीर दे दिय्या कि वह सकार 
ने फिर रूपया लेकर मह्ाराजगी के ख़िताब के साथ गुलाब- 
सिंह के इनायत फ़माया ॥ जे बात रानी चंदा ओर डस के 
यार राजा लालसिंह ने गुलाबसिंह के ख़राब करने की से। ची 
उसी सेगुलाबसिंद की arti ara बन गयी।क्या महिमा- हे बे 
जगदीश्वर की ॥ जिस क़दर A लड़ाई में गयी 












Gi बिलुकुल ware के हवाले कर दी गयीं ॥ निदान गबनेर 





जेनरल ने महाराज Gre महारानी के कहने 


मुताबिक कुछ... 
ba Wea omer में रहने दी | ओर बाकी सब अपनी. 





at 





We सी अंगरेज़ो फ़ोज लेकर gerald के दख़ल दिलाने 
के लिये पीरपंचाल के घाटे के पास जा पहुंचे इमामुद्टीन उन 
के साथ wee चला आया | ओर कश्मीर में apa गुलाब- 
सिंह का sam ओर दखल Br गया ॥ इमामुद्टीन ने गुलाब- 
सिंह के कश्मीर न देने का सबब यह बयान किया | कि राजा 
लालसिंह aot ने कश्मीर छेाड़ने के लिये मना लिख भेजा 
था aaa लालसिंह का मुहरी ख़त भी इस मजमन का पेश 
कर दिया॥ लालसिंह इस कूमर में विज़ारत से Sige होकर 
agra रहने के लिये पहले Set ओर फिर आगरे Br हज़ार 
fea पर भेजा गया | ओर कारबार“रियासत का सदार लेज- 
सिंह सदार शेरसिंह ed शसशओेरसिहू सदार निधानसिह 
सदार wetide war रंजेरसिंह दीवान दीनानाथ ओर 
tein Sa के सपुर्द हुआ ॥ इस अस में मीआद सकारी 
we की में रहने की परी Bi गयी थीं। ओर नज- 
दीक था कि wer Seat सतलज इस यार चलो we 
लेकिन aarti ने यह बात न होने दी ॥ ओर फ़ोज रहने 
के लिये ware से बहुत fran की । तब नाचार सकोार ने 
Saal अज़े फ़बल करके यह तजबोीज़ seca ॥ कि जब 
लक दलीपसिंह १६ बरस का न छह जितनी फ़ोज सकार मुल॒क 


. की हिफ़ाज़त के लिये काफ़ी ane are में गक्जे | Sr sa 


का ख़चे ate लाख रूपया साल et के awa से मिला 
करे ॥ ओर मुल॒क का बंदे।बस्त Sr इन्तिज़ाम साहिब अजंट 
बहादुर की सलाह ओर हुक्म मुताबिक होता रहे । ओर रानी 


: चंदा के गुज़ारे के Bs लाख रूपया साल awe ठहर जावे ४ 


रानी चंदा इखूतियार घट जाने के arya रोज़ बरोज़ हर 
तरह के Ware उठाने लगी । आर दलीपसिंह के भी बहकाने 
और फुसलाने लगी ॥ यहां तक कि जिस रोज़ सदार तेजसिंह 
के! राजगी का ख़िताब देना ठहरा था दलोपसिंह ने साफ़ 








किसी सिपाही ने क 
किया | ओर फिर थोड़ी हो टूर आगे अंड्से न साहिब का भी- 
यही हाल हुआ ॥ मुजरिम भाग गये ।साहिबों के उस के 
आदमी उठाकर डेरे में get दिन सुबह के किले से 
अंगरेज़ी लशकर पर THe लगे | शाम तक eats फ़ोज 
के सब am मलराज से जा मिले कुल ayia तीस आदमी Si 
साहिबें के पास रह गये ॥ इक्कलीसबों के म़लराज की फ़ोज ने 
निकलकर इन पर हमला किया | ओर Arai घायल aes 
के उसी जगह मार डाला ॥ जब यह ख़बर we में पहुंची 
उसी दम कुछ फ़ोजशेरसिंह के साथ मुलतान के रबाना की 
aah Ge बहावलपुर के नव्वाब के We लेफ्लिनंट हडवाडिस 
के। जे उन दिनों went क्री कमान पर था ओर फ़ीरोज़पुर की 
फौज का हर तरफ़ से मदद के लिये कूच करने की लाकीद 
हुई ॥ इसी wa में ote के ठमियान रानी के आदमियें ने 
सकारी फ़ोज के कुछ सिपाहियें से मिलकर इस तरह की साजिश 
की कि एक ही दिन वहां सब साहिब लेगें के ज़हर J ओर 
and कर डालें लेकिन भेद खुल जाने के सबब रानी dat 
ले चनार के fae में कद रहने के लिये बनारस भेजी गयी । 
ओर उसके आदमी गंगाराम खानसिंह ओर गुलाबसिंह फांसी दिये 
गये बाकी मुफ्सिदों ने अपने अपने Fate मुबाफ़िक सज़ा पाई 
ग़वनेर जेनरल का इरादा था कि जाड़े तक यह मुहिम्म 
मुल॒तबी रहे। लेकिन इक्‌ब्ाल ज़बर्देस्तक्यें। Far बट्टा लगे॥ 
लेफ़िनंट इडवार्डिस & सरहद् पर था बारहसे जवान ओर 
दे। Arg लेकर सिंधु इस पार उत्तर आया। ओर कनेल केटे- 
er के साथ जे कुछ थोड़ो सो फ़ोज मुलुतान की तरफ जाती 
- “चनार के किले से नयपाल भागी ओर वहां बहुत दिनों 
तक महाराज जंगबहादुरः के! पास रहकर दलीपसिंह के साथ 
इंगलिस्तान गयी मरने पण उसकी 








Maree के तोर पंचबटी में tn eee 5. 


इडवार्डिस की मदद के पहुँचा ओर war 

feed की फ़ौज के साथ gaara जाने का हुकुम मिला॥ इस 
wa में शेरसिंह का बाप ware 
कमान पर था Rea की जानिब Berar ओर ' 
किला लेना चाहा | चेदहर्थी”सिप्रम्बर के सदार शेरसिंह भी 
अपने पांच हजार सिक्‍खों के साथ मलराज की तरफ़ चला... 
कर इधर गुरुमहाराजसिंह ने कुछ fara जमा करके... 
के पांस लटमार मचा दी उधर wins ae 
कई छेटे He राजा बाग़ी हे! गये गाया तमाम पंजाब में... 















areata फ़ोज पहुंच जाने से जेनरल हिश ने meal 
fam पर हल्ला करने की तथारी की लेकिन २०७ दिन eat 


५८४६ ई० Six थ्रक कर बाईसवीं जनवरी १८४६ के Fea ने किला 


हवाले कर दिया | ओर जेनरल iga के पास चला आया ॥ 
जेनरल fea कमांडरइनुचीफ़ से जा मिला। ओर इस के शामिल 
wa से कमांडरइनचीफ़ के पास से ताप के साथ बीस हज़ार 
का लशक़र Br गया ॥ शेरसिंह के पास भो गुजरात में ६० 
Are ओर पचास हज़ार आदमियें की भीड़ भाड़ थी । बाई- 
सर्वी Raw के लड़ाई हुई ॥ सिक्‍खों ने शिकस्त खायी | ५३ 
लाप सरकार के हाथ Wain wate ने सिंध तक पीछा faa 
areal a के शेरसिंड ओर चतरसिंहड ने जे। कुछ रह गया 
था सब समेत अपने Ae Sate गिलुबटे के हवाले कर | 
दे।स्तमुचहम्मद अपने आदमी लेकर काबुल चला aur! 
लड़का उसका यहां खेत रह।॥ गुरूम छाराजसिं हू पकड़ा गय। पहाड़ी 
राजाओं ने भी अपने किये का फल पाया | उनुतांसवों 
के। गवनेर जेनरल ore Tae ने पंजाब की ज़बती का 
इश्तिहार जारी फ़माया ॥ ख़ज़ाना लेापसख़ाना बिलुकुल सकार - 
के wae में आया। काहनर होरा क़ेसरहिन्द ota fagi- 
रिया के। नज़र भेजा गया ॥ दलीपसिंह पांच लाख रुपये साल 
fiwa पर फ़तहगढ़ यानी फ़रुंख़ाबाद गये। ओर वहां से are 
द्वाकर इंगलिस्तान में जा रहे ॥ Bare चतरसिंह पल कु | 
साथ नज़रबंद रहने के कलकत्ते भेजा गया। wes 
पानी यानी अंडमान za के रवाने छुआ लेकिन ह्ढो 
में मरा ॥७ x 

पंजाब को gate & लिये मवनेर जेनरल ने बोर्ड आफ़ 

मुक़ररै किया उश् में सर Radi लारंस उन 


अडमिनिस्ट्रेशन 
के भाई जानलारंस ओर मांसल तीन मिम्बर रहे । घोड़े ही 


दिनें बाद मांसल की जगह सर राबटे मांटगमरी आ गये ॥ 
जिस तरह लाडे ण्लनबरा ने fea अंगरेजो अमलुदारी में ' 
मिलाया था ae sate ने पजाब मिलाया | लेकिन लार्ड 
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